श्रीः 


नहुष 


श्रीमेथिछीशरण गुप्त 


साहितदय-सद्न, 


चिरगाँव ( झाँसी ) 


_ नवमाधृत्ति 
२०११ 


मुद्रक--श्री रामकिशो २ गुप्त; 
साहित्य प्रेस, चिरगाँव ( झाँसी ) में मुद्रित । 


निवेदन 


तीन वष से ऊपर हुए, मेरे बाल्य बन्धु मुन्शी अजमेरी, जिन्हें 
झुन्शीजी के बदले कभी कभी हम लोग 'मनीषीजी' भी कहा करते 
थे, एक दिन अकस्मात्‌ हम छोगों को सदा के लिए छोड़कर 
चल दिये । ऐसा जान पड़ा, जैसे जीवन का रस ही रूख गया । 
मन विक्षिप्त-ला रहने रूगा । डसे किसी प्रकार स्थिर करने ओर 
कुछ सान्त्वना पाने की आशा से मैंने शरीमदू-बाल्मीकि रामायण 
ओर “महाभारत” का एक एक पारायण करना प्रारम्भ कर दिया! 
अनेक स्थलों ने कुछ लिखने को श्रेरित किया; परन्तु किसी काय का 
आर उठाने के लिए शरीर अस्तुत न था। तथापि उद्योग पर्व में 


वर्णित नहुष के डपाख्यान ने कुछ सोचने के लिए विवश कर दिया । 
यूरोप के महाकृषि मिल्दन के 'पराडाइज छॉस्ट' का नाम सुना था । 
कहते हैं, उसमें स्वग से पतन होने की ही बात कहीं गईं है । उस 
व्वगंश्रष्ट रचना में जो सन्देश दिया गया है, उसे जानने का सोभाश्य 
तो नहीं हुआ, परन्तु व्यासदेव के द्वारा वणित इस आख्यान में 
स्पष्ट दिखाई दिया कि मनुष्य वार चार ऊँचे उठने का प्रयल करता 
है और मानवीय ६बं लताएँ चार वार उसे नीचे ले आती हैं। मलुष्य 
को उन पर विजय पानी ही होगी । इसके लिए उसे साहस पूवक 
फिर फिर उठ खड़ा होना होगा। तब तक, जब तक वह पूणता 
प्राप्त न कर के । द 
रामायण में भी यह आख्यान मिला। असिद्ध बौद्धकवि 
अश्वघोष ने भी अपने 'बुद्धचरित' में इसकी चर्चा की है-+« 


मक्तवापि राज्य दिवि देवतानाम्‌ 

शतक्रतों वृत्रभयात्प्रनष्टे 

दर्पान्महर्षीनपि वाहयित्वा 

कामेष्बतृत्तो नहुषः पपात | ( ११५०-१४ ) 


वस्तुतः नहुष का नाम वंदिक काल से सुना जाता है और 
मनु के समय से उसका द्‌ श्वान्त दिया जाता है। इतनी पुरानी होने _ 


हट 


पर भी इस कथा ने झुझे एक नये ही रूप में आकर्षित किया और 
मैंने 'इन्द्राणी! नाम देकर एक छोदान्सा काव्य आरस्स कर दिया । 
कुछ ही पंक्तियाँ लिखी जाने पर ऐसा क्रम हटा कि इतने दिलों में 
अब कहीं इसका ठिकाना लगा । इस बीच इसका नाम भी बदुल 
गया । परन्तु अपनी नहीं तो अपनों की प्रेरणा से अब्त में यह पूरा 
हो ही गया । 

मेरे लिए यही बहुत है जो इस कृति में भी, आलुषज्ञिक 
रूप में ही क्‍यों न हो, सुझे अपने स्वर्गीय बन्धु के सहयोग और 
साहचय का भान होता रहा । 


चिरगाँव 


- मधिलीशरण 
राखी, १९९७ 


मेरे मनीषी 
स्वग में तुम्हें इस धरती का भी कभी ध्यान आता है ? स्मरण 
है, एक बार अपने वृद्ध बापूजी से, उनकी आँखें बनवाने के विषय में, 


तुमने क्या कहा था और उन्होंने तुम्हें क्या उत्तर दिया था ? मैंने 
उसे पद्यबद्ध कर लिया है सुनो» 


“कौन देख ये आँखें तुमको कह सकता है अन्ध , 
योग्य चिकित्सा का बापूजी, हम कुछ करे प्रबन्ध १” 
“पर बेठख, क्या देखूँगा में पाकर भी फिर दृष्टि ! 
दर्शनीय वे युदष कहाँ अब, बदल गई सब सृष्टि ।? 
सचमुच भाई, सृष्टि बदल गई है। आँखें जिन्हें खोजती हैं वे 
कहाँ हैं ? और क्या कहूँ-«- 
दुःख रोने से क्‍या हे तात , 
जानता है प्रभु जी की बात । 


तुम्हार [*«« 
अब तुम जो कहो 


पूथामास 


तपरवी ब्रिसरा इन्द्रासन लेना चाहता था। इन्द्र ने अप्सराओं के 
द्वारा उसे तप से डिगाना चाहा, परन्तु वह नहीं डिगा । तब इन्द्र ने 
वचञ्ञ से उसकी हत्या कर डाछी । तज़िसरा के भाई पघृन्न ने इन्द्र से 
बेर लिया। वृत्र से हार कर इन्द्र को उससे सन्धि करनी पढ़ी । 
वेरी बन्चु बन गये। परन्तु कपट मेत्री से खुछी शत्रुता ही भली । 
एक दिन धोख से इन्द्र ने वृत्र को भी समाप्त कर दिया । ब्रह्महत्या 
और विश्वासघात के कारण इन्द्र पाप का भागी हुआ इन्द्रासन 
छोड़कर प्रायश्रित्त करने के लिए, उसे एकानत जल में समाधि छूगानी 
पड़ी । 

इसी प्रसंग में, स्वग की रक्षा के लिए, महाराज नहुष को 
योग्य समझ कर देवताओं ने उन्हें इन्द्र - पद पर प्रतिष्ठित 
किया था ॥ 


नर अधिकारी आज देवराजन्यद का 
किंवा वह छक्ष्य हुआ हाय | छुर-मद का ! 


नहुष 


आज मेरा भ्रुक्तोल्झित हो गया है स्वर्ग भी ,, 
लेके दिखा दूँगा कल में ही अपवर्ग भी । 


श्रीगणेशायनम!: 





नह 


मज़लाचरण 


क्योंकर हो मेरे मन-मानिक की रक्षा ओह ! 
मार्ग के छुटेरे--काम, क्रोध; सद्‌, छोम, मोह । 
किन्तु मैं बढूँगा राम ,-- 
छेकर तुम्हारा नाम; 
रक्‍खो बस तात, तुम थोड़ी क्षमा, थोड़ा छोह । 


ण्ची 


मणिमय बाछुका के तट - पट - खोल के , 
क्या क्‍या कल वाक्य नेश निर्जन में बोछ के , 
श्रान्त सुरूसरिता समीर को हे भेटती, 
। के * 5 ४. की ० 
क्लान्ति दिन भर को है उसकी भी मेटती ! 


यह रहा मानस तो अमरों के ओक में , 
गान्न मात्र ही है मोतियों का नरतोक सें! 
पानी चढ़ने से यही चन्द्र-कर चमक, 
पाकर इसीको रवि-रश्सि-शर दमके। 
होती है सदेव नई बुद्धि परमायु में, 
अमर न होगा कौन इस जहछू-वायु में ? 
गन्ध प्रुथिवी का गुण, व्योम भर जो बढ़ा , 
आके यहीं उन्नति की चूड़ी पर हूँ चढ़ा! 


का 
७० 


पार क्‍या परस के बरसते-से रस का। 
डोलता-सा, -बोलता-सा एक एक पणे है 
बण-पीतता में भी सुबणे ही सुवर्ण हे । 


धूछ उड़ती हैं तब फूछों के पराग की , 
पत्र - रचना » सी पड़ती है अलुराग की! 


घन का क्या-यहाँ, जीवन अशह्ड हैं , 
कितनी सजदेंता है, किन्तु कहाँ पड्ड है ? 


शचोी 


नहुष 


फेली सब ओर ,शानित, मम्न सुरछोक हे , 
किन्तु कान्ति-हीना आज इन्द्राणी सशोक हे 

आन्त-सी सखी के साथ तीर पर आ गई , 
शानन्‍त वायुमण्डछ में मानो क्रान्ति छा गई । 


की 


और स्वगे-वेभव शर्ची का सब खो गया 
जी रही है देवराज्ञी, केसे मरे अर्मरी 


मंडरा रही हे शुन्य घुन्त पर अश्रमरी! 


दगता है अन्तर, सुलगंता ज्यों तुर्ष 
इन्द्रांसनासीन हुआ सहसा नहुष 
सहा किसे खाधिकार दूसरे के बस 
देना पड़ा हो वह भक्त ही रस रस में । 


4. 942 /882 


न 


“देवि, यथा” बोली सखी--“द्नुज दनुज ही , 
देव देव ही हैं तथा मनुज मनुज ही। 
सीमा. जहाँ जिसकी, रहेगी वहीं बह तो 

सहलो विनोद -सा विपयेय हे यह तो।” 


१६ 


शची 


“हाय रे विपयेय !” सखी की बात सुनके 
“सखि, कया विपयय है, जो जहाँ था हे वहीं , 
सब तो वही के वही, में दी वह हूँ नहीं । 


क्या थी, अब कौन हैँ, कहाँ थी, अब में कहाँ 

कया न था, परन्तु अब मेरा क्‍या रहा यहाँ ? 
आज में विदेशिनी हूँ अपने ही देश,में, 
बन्दिनी-सी आप निज निर्मेम निवेश्ष में ! 


हा ! दुःस्वप्न ही में इसे मात कहीं सकती , 
केसे समझा मन, जान नहीं ख्रकती । 
मेरी यह दिव्य धरा आज पराधीना है, 
इन्द्राणी अभागिनी है, देवेइ्वरी दीना है ! 


चर्चा कल्प-बृक्ष के फर्लों की क्‍या चल्ाऊँ में 
पारिजॉत-पुष्प ही तो एक चुन छाऊ में 
मेरे उस नन्‍्दन की, हाय ! केसी छाज हे , 
सूखी हरियाली तक मेरे छिए आज है ! 


: न 


१८ 


निज मुख देखने का इच्छुक क्‍यों एर है, 
सख्ि, क्‍या सगांक मेश अब भी सुकुर है ९” 
चिर नवयोवना श्वी क्‍या हंसी खेद से , 
निकली क्षणिक धूप वषों के विभेद से ! 


“यह मुख-चन्द्र देबि, नित्य परिपूण है , 
उड़ता अवश्य आज कुज्मटिका-चूणे है । 
तूण ही बिकीणे होगीं किरणें प्रथम-सी 
बेठी ही रहेगी यह वेछा क्‍या विषम्नन्सी ? 


0७, 


कर 
५७५“ 


दानव नहीं वे महामानव सशक्त हैँ। 
अपना सहायक हमींने हे उन्हें चुना, 
उनके छिए क्‍या कभी और कुछ है सुना ?” 


“तहीं, किन्तु पदू में सदेव॑ एक मद है; 


(हल०8 46 /200004%ल्‍474 5७५ ;॥८४/१००४धाक्र+/२००)२७४७४३ 


निश्चय है कब क्‍या किसीके मन का कहीं , 
शंकित हो मेरा मन, आतंकित है यहीं । 


क्न्ची 


देव सदा देव तथा दनुज दलुज हैं, 
बिआप च न।  च 0४ 

जा सकते किन्तु दोनों ओर ही मनुज हैं । 

रह सकती हूँ सावधान दानवों से में , 


७ 2 #५.. ८ ७. के. कु 
शॉकत हा रहती हूं हाय | भानंबो से से। 


स्वामी भी कहाँ गये न जानें, मुझे छोड़के , 
वे भी छिप बेठे दुःखिनो से सुह मोड़के !” 
“ऐसा कहना क्या देवि, आपको उचित है ? 
आपसे कया उनका विशिन्न हिताहित है! 


घीरज न छोड़िए, प्रतीक्षा कर रहिए , 
निष्क्रिय हो बेठेंगे कभी वे भमछा कहिए ९” 
“टीक सखि, किन्तु मन केसे रहे हाथ का , 
गेह गया और साथ छूटा निज दाथ का। 


+ 
५; 
५, 
है 


सम्भव जो होता युद्ध तो में आप जूकती 
ओर में दिखाती, रस मात्र नहीं चखेती , 
देखते सभी, क्‍या शक्ति साहस हूं रखती | 


जे 


१० 


आहा | जब युद्ध हुआ शुम्भ से, निशुम्भ से , 


देत्यों ने किये थे पान दो दो मद-कुस्म-से । 


प्रछकय मचा रहीथीं धारें खरे पानी की , 
तब थी शी ही पश्च-रक्षिणी भवानी की |”! 


होकर भी खगश्वरी घोर चिन्ता-चबिता: 
हो उठी ग्रदीप्र आत्म-गौरव से गवितों। 
दीख पड़ी अश्रमुंखी धूल-धुछी माला-सी , 
किंवा धूम-राशि में से जांगी हुई ज्याला-सी ! 


“शक्ति से जो साध्य होगा, साधेगी उसे झची ह 
किन्तु क्या विवेक-बुद्धि आज उसमसें बची ? 
कोई भी दिखादें भागे; गति में दिखाऊँगी , 
चल, गुर-शरण अभी में सखि, जाऊँगी।” 


सस्‍्तान कर श्ञीत्र और ध्यान धर पुतति का, 
के, हि ्् 
लेने वरदान चछी भानिनी छुम्नति का। 


जछू से मिकलके भी ड्ूबी-सी बत्ती रही! 


तब भी निशा थी, सूक्ष्म चादनी तनी रही।, 


नहुष 


५त्ारायण ! नारायण | धन्य नर-साधना , | 
इन्द्र-पद भे भी की उसीकी शुभाराधना !” 
लि, कल 
बोछ उठी नॉरद की बल्लकी /गगन्न में , 
जा रहे थे घूमने वे गड्जातीर बन में । 


२१ 


नहुष 


रब 


उस स्वर-छहरी भें छोट उठा गन्धघवाह , 
चाह की-सी आह उठी किन्तु बन वाह वाह ! 
चौंक अप्सराएँ उठ बेढीं और हु । मे वे, 
नूपुर बजाके ताल तार पर घूंमीं वे ! 


किन्तु द्वची विमना, क्‍या देखती, क्या सुनती , 
कितने विचार-सूत्र छेकर थी बुनती। 
किक कक ४» के हक 

देव-ऋषि आप उसे देखा किये झूकके , 
उससे अणाम उन्हें क्‍यों न किया झुकके ? 


दुबासा न थे वे, यही बात थी कुशल की, 


“क्षम्य है. थि हे श ।, दूथसीय यह दोष है , 
भर कैसे | 
स्वस्थ रहे केसे, गया धाम-घन्त-कोष है । 


क्रोध नहीं, 3 और दया ऋछकी। 
*। 


लल्ञानेत नेत्र, यह देखे - पहुँचाने क्‍या, 
भीतर है. कोछाहुछ, बाहर की जाने क्‍या | 
ओीह्दो !” क्षण मौन रहे फिर हिल डोले थे , 
सहज घिनोदी, आप अपने से बोले बे-- 


. नहुष 


“फिर भी प्रणाम विन्ता आशीवोंद कैसे हो ? 
आर अपराध अपराध हो है, जैसे हो । 
प्रायद्चक् . रूप कुछ दंड नहीं पायगा , 
तो हे दये ! दूषित ही दोषो रह जायभां। 


में अपनी ओर से करूँगा छुछ भी नहीं , 
किन्तु रुके विधि के अधृजय कर श्री कहना ! 
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मानता हूँ सारे परिणाम में उचित ही, 
कप 


रहता निहित हैँ अहित में भरी हित ही। 


देख छी शी की दशा; अबछा है अन्त में , 


तस्कर-सा छझाक्र दुरा बेठा है दिगन्त में। 


देखूँ नये इन्द्र का भी कैसा चमत्कार क्‍या ! 


में दो हूँ तटस्थ, यहाँ मोज-मँक्घार क्‍या ? 


विपिन नहीं तो आज इन्द्रोद्यान ही सद्दी , 
 आबे जो अपने रस आप, अच्छा है वही। 
रस अभिमेता नहीं, दशेक ही होने में, 


ठोर तो मिलेगा ही मिलेगा किसी कोने में !” 


श्र 


नहुप 


२४ 


वीणा बजी सप्त खर ओर तीन श्राम में , 
पहुँचे विचरते थे बेजयन्त धाम में। 
था सब प्रबन्ध यथा पूर्व भी नया नया , 
ढीला पड़ा तन्‍्त्र फिर तान-सा दिया गया। 


अध्युत्थान देके नये इन्द्र ने उन्हें लिया , 
मानी ने विनम्न व्यवहार विधि से किया। 
“आज का प्रभात छुप्रभात, आप आये हैं , 
दीजिये, जो आज्ञा स्वयं मेरे लिए छाये हैं। 


उत्सुकता आगे चलती है सदा आपके , 
विद ध विषय , पीछे विश्व-वारत्ताछाप के 

सत्साहिल सवा, सर्तसंगीत दोनों ओर रहता , 
छोकोत्तरानन्द्‌ दूना होकर है बहता ।” 


“आदर जो है क्‍यों न बह आप ही पंहे-बहे ; 
मानस भी तो हो; जहाँ स्स/ तो रहे । 


 धम्य है ममस्वितता हमारे मनुजेन्द्र की 


रखते अमरभीहें आशा इसी केन्द्र की !” 


नहुष 


“मेरा अहोभाग्य” “हाँ, तुम्हारा पुरुषार्थ है , 
दुलभ तुम्हें क्या आज कोड भी पदाथ है ?” 
“सीमा कया यही है. पुरुषार्थे की पुरुष के ९” 
मुद्रा कुछ उत्सुक थी मुख की नहुष के। 


मुलि मुसकाथे और बोछे--“यह्‌ प्रश्न ? धन्य ! 
कोन पुरुषार्थ भछा इससे अधिक अन्य ! 
शेष अब कौन-सा सुफलछे तुम्हें पाने को ?” 
“फल से क्‍या, उत्सुक में कुछ कर जाने को ।” 


“बीर, करने को यहाँ खर्गन्‍्सुख-भोग ही , 
जिसमें न तो है जरानजीणेता, न रोग ही । 
साधन बड़ा है, किन्तु साध्य ही के अथे है , 
अन्यथा प्रपृत्ति-पथ सर्वंधा ही व्यर्थ हे। 


जोता और बोया फिर सींचा, फल छोड़ीगे ! 
जो है स्वयं प्राप्त क्या उसीसे मुद्ँ मोड़ोगे १” 
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बोला हंस नहुष--“समृद्धि स्रगे तक ही 
स्वर्ग जो न हो तो क्‍या ठिकाना है तरक ही ” 


२७ 


९६ 


#मत्य है, रसातकछ है, किन्तु है. पतन ही , 


मुक्ति-्पथ भी है, वहाँ गृह भी है वन ही।” 
५धप्रथिक उसीका जगती में यह जम था , 
बीच में परूतु यह ननन्‍्दनन्‍भवन था!” 


“बेब-राज्य-रक्षण भी कौ थोड़ा श्रेय है, 
जिसका असाांद रूप प्राप्त गह प्रेय है। 
ऐसा रस पृथ्वी प९-- “कैसे हीं पाया है । 
यद्यपि क्या अन्त अभी उसका भी आया है ! 


अवधि तथापि खगेनभोग की भी होगी ही , 
और एथ्वी पर भीन होंगे सब शेगी ही । 
मान्य मुने, अन्त से हमारी गति तो यहीं , 
ओर भुमे गर्ब ही है, छज्जा इसमें नहीं । 


ऊँचे रहे स्व, नीचे भूमि को क्‍या शोटा है ? 
मस्तक से हृदय कभी कया कुछ छोटा है ? 
व्योम रचा जिसने, उसीने बसुधा रची 
किस कृति-हेतु नहीं उसकी कछा बी! 


मेरी भूमि तो है पुण्यभूमि बह भारती, 
सो नक्षत्र-छोक करें आके आप आरती। 
निद्य नये अंकुर असंख्य बहाँ फूटते, 
9. धो भर. घर कु 
फूछः.. भाड़ते हैं, फछ पकते हैं, दूठते। 


रसरिता ने _अ्र्ही पाई हैं सहेलियाँ, 
छाखों अठखेलियाँ, करोड़ों र॑ंगरेलियाँ 
नन्‍्दनबविछासी झुरून्द, बहु पघेशों में , 
करते विहार हैं हिभाचलब्प्रदेशों में। 


सुरुभष यहाँ जो स्वाद, उसका महत्व क्या ! 
दुःख जो न हो तो फिर सुख में है सत्व कया ? 
दुर्सुस जो होता है, उसीको हम छेते हैं , 
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जो भी मूल्य देना पड़ता हे, वही देते है । 


हम हि आ निद्य न्‍ये हैं तभी, 
ऊब ही उठगे कभी एकस्थिति में सभी। 
रहता ग्रपूणं है हमारा र॑गमंच भी, 
रुकता नहीं है छोक-नाथ्य कभी र॑च भी। 


नहुदे 


है 


नहुष 


२८ 


मार्ग सीधा सरल नहीं है हम छोगों का, 
रंगस्थल-सा है बह गति के भ्रथोगों का। 
विन्न में बिचरते हैं, डर सकते हैं. हम ! 
नर हैं, अमर नहों, मर सकते हैं. हम! 


व्याधि, जरा, सृत्यु है तो जन्म भी तो.है नया ; 
आया फिर नूतन हो; जीणे होके जो गया । 
आवश्यक विष भी कभी है योग्य मात्रा भें 
सगे भी विराम एक है हमारी यात्रा में !” 


राजा था गभीर, मुनि थोछे हँसी शोक के , 
“वीर, पक्षपाती रहो तुम नरतोक के। 
जीवमान्न को ही निज जन्म स्थान प्याश है , 
किन्तु भूछते हो, सुरछोक भी तुम्हारा है । 


कर सकते हो तुम सलन्सा अलीक भी , 
ओर है तुम्हारा निज पक्षपात ठीक भी । 
विस्मित वा सुस्मित भछ्ते ही अभरत्व हो , 
तो भी तुम्हें पाके क्यों न गधित नरत्व दो ! 


नहुष 


विस्मय मुझे है, यों विषण्ण तुम क्‍यों यहाँ ? 
सहज किसीको यह धाम मिछता कहाँ? 
करके कठोर तप, छोर नहीं जिसका , 
देना पड़ता है फिर देह मूल्य इसका |! 


कहते हैं, स्व॒गे नहीं मिछूवा बिना मरे 
पाया इसी देह से है तुमने, इसे हरे!” 
नम्र हुआ नहुष सछज् मुसकान समें- 
“त्रुटि तो नहीं थी यही मेरे मूल्य-दान में १” 


“पूर्णता भी चाहत्ती है ऐसी च्ुटि चुनके !” 
“में. अनुगृद्दीत हुआ आज यह सुनके,। 
देव, यहाँ सारे काम-काज देखता हूँ-मैं ; 
निञ्ञ को अकेलान्सा तथापि लेखतो।/हूँ में । 


चोट छगती है, यह सोचता हूँ में जहाँ , 
छ्त तो किसीको/ इस तनु से नहीं यहाँ? 
यद्यपि कुभाब नहीं कोई भी जनाता है , 
तो भी खाभिमान भुझे पिद्रोहदी बनाता हे !” 


२५ 


नहूप 


“आह ! मत्तोदुव॑छता, बीर, यह व्याज्य है , 
आप निर्जरों-ने. तुम्हें सोपा निज राज्य है। 
दानवों से रक्षा कर भोगो इस गेह को , 
मानो देव-मन्द्रि ही निज नरूदेंह को |” 


“आपकी कृपा से मिटी ग्छानि मेरे भन की , 

प्रकट कृतज्ञता हो. कैसे इस जन की ?” 
बोले हँस नारद प्रसन्न कलूनवर्णों से--- 
/ज्ञादा है अधिक मेरा मन ही ख़कर्णों से ।” 


उर्वशी 


“आँखों ओर कानों की सुधा भी आज पांन की !” 
की यों नये इन्द्र ने प्रशंसा नृत्यन्गान की-- 
“सभमुच स्वर्ग में हैँ एक नहीं, सो शशी !” 
#हुस्तगत आपके वे !” बोछी नप्न उर्वृशी--- 


१ 


लहुप 


श्र 


धसाथेक हमारा श्रम, गुण है गुणज्ष से , 
स्वगे के अशेष गुणी सोचते थे आज्षन्से-- 
अमरावती में भ्री' उदास-से क्‍यों आप हैं ? 
आपको रिमेपविं, वह कौन सृद्योधप हैं ९” 


“हाँ, संकोच-सा था कुछ, था न में नया नया , 
काये भी नया था, अब परिचित हो गया । 
वस्तुतः यहाँ की प्रजा इतनी विशिष्ट है , 
उसके हिताथे कोई राजा नहीं छृष्ट है।” 


“अ“आपकी एछदाश्ता कहाँ तक सरहिए , 
फिर भी प्रतीक एक चाहिए ही चाहिए । 
पाछी इसी भाँति प्रजा भू पर भी आपसे , 
दूर किये पाप-देल्य जिमके प्रताप से । 


अब जो यहाँ है, सब आपका ही भोग्य है ।” 
“तो भी कुछ करना कहीं भी मुभे योग्य है । 
देबों के नहीं तो मानवों के ही छिए सही , 
देखता हूँ, कितने अभाव से भरी भही |” 


सदी 


“धन्य | कमे करना ही धर्म रहा आये का , 
उस्मुक हूँ, में भी शुभोर॑म्भ सुनूँ काये का ?” 
“पहछा निदेश क्‍यों न दूँ में दृष्ट-श्रष्टि का , 
जीवत- का मूंठ जल ही है सब सृष्टि का । 


मेघ जल मात्र नहीं, वरसाबे रह्न भी , 
और करें आवश्यक छाया का प्रयत्न भी । 
खगे का समीर “क्षमा धृष्टता हो बीच में ; 
प्राद्म पद्िसी -सी सुक्ति, चाहे मि्े कीच में । 


समझी में, प्रथ्बी पर धान्‍्य-धन-च्रृद्धि दो , 
और . सुरछोक की-सी! उसकी समृद्धि हो 
किन्तु अमरत्व क्या -इसीसे नर पा हेंगे ? 
उलछटी भनुष्यता भी अपनी :गयाँ दंगे। 


पाये प्रयास-किसा लोग -खाने-पीने को 

फिर क्यों 'बहायेंगे वे अ्रम के पसीने की ! 
होंगे अकमण्य, उन्हें कया क्या नहीं सूझेगा ? 
कोई! कुछ .मानेगा न जानेगा. न बूमेगा ! 


3३ 


नहुष 


३४ 


मान्य विजुधों को भी यथार्थ मलुष्यत्व है , 
उसमें परम तप >व्याग तथा तत्व है। 
जो कुछ भी है जहाँ भी, सो उसीके हाथ है , 
देखिए, उसोसे आज स्वर्ग भी सनाथ है! 


व्योमन्सा घिशेष शेष अब भी विकास है , 
चाहता निरन्तर जो नर का प्रयास है। 
कर्म-यज्ञ में ही अभी द्योना उसे हुत है , 
उसने बहुत किया, करना बहुत है। 


कूमें करे छोग, इतना ही नहीं इृष्ट है., 
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शिष्ट है बही जो कर्म-कोशल-विंशिष्ट है | 
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यों वो सुखी शान्त वद्दी, जो जड़ हुआ पड़ा । 


'कुछ न करूँ में और कोई सब करे, 
छाके इंष्ट बस्तु भेरे आगे बस धरदे। 
ऐसा कल्ीब-कापुरुष सबका सह्देगा शाप , 
भोग क्‍या करेगा, जो न अरजन करगा आप ९ 


'जीत तो उन्‍्हींकी प्राण-पण जो छगायेंगे , 
रक्ष भी जो बरसंगे, छोष्ट बन जायेंगे। 
आप मणि - गभो, भूमि रन्नाकर-कक्ष में 
किन्तु रहे विर्ष भी सुधा के साथ छक्ष में । 


लेंगे अनुकूछ एक वस्तु हम जो जहाँ , 
लेनी छ्वी पड़ेंगी प्रतिकूछ दूसरी बहाँ। 
_ जानना री गी होगा हमें दोनों का छिपा रहस्य , 
स्वासरस्थाथे रखना पड़ेगा सदा सामंजस्य । 


जिससे प्रबन्ध न हों आवश्यक छाया का , 
चेतस कहाँ है उस जड़-जन-काया का ? 


हिल 


सूथे द्वी एगें क्‍यों, सेघ छाया जो किया करें १ 


किंबा बे जियें द्वी क्यों, मरे"से जो जिया करें ? 


छाया के छिए जो नित्य भेघ भेजे जायेंगे , 
दुद्िन ही भूमि ,े करे दिनों को वे बनायेंगे। 
यदि न _तपेगी घरा, ठंडी पड़ जायगी , 
 खबेरा क्‍या होगी, सीछ पाके सड़ जायगी । 


बेशी 


रण 
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यौवन तो उष्ण ही है, ठंडी मृत्यु ज्यों जरा ,. 
पौरुष छगे तो करे मरु भी हंस मंरा। 
इष्ट बस बुद्धि, बछ, कौशल, लेमा, दया , 
बढ़के विराम से है काम ही नया नया! 


वाहक, है वायु तो हमारे गन्ध मान्न का , 
शौचांशोच, सोचिए, पदाथे का या पात्र का ? 
स्वंग या नरक तो लनिबासी ही बनाता है, 
एक ही समीर उन दोनों को जनाता है। 


सूर्य तुपें, अभि जछें, वायु चढें,. धृष्टि हो , 
देह-धारियों की निज पधम्म में ही दृष्टि हो। 
नर निज 'कर्म करें, देव जानें अपनी , 
निज मंति मैंने कही, आप मानें अपनी।” 


रे मन की दी कह्दी तुमने दे उर्वशी, 
मैं हूँ इस कण्ड--इईंस बाणी का सदा बशी । 


सचमुच जैसा मूल्य, वैसा ही पदार्थ है, 
हाँ हाँ, पुरुषार्थ, पुरुषाथे, पुरुषाथ्थ है ! 


किन्तु मेरी मातृभूमि, मेरी नर जात्ति को; 
मेश कौन मूल्य मिला, छोड़ दो जो ख्याति को (” 
बोली हंस अप्सरा--अमूल्य यह वित्त था , 
द्याग इसका तो हम दुबों के निमित्त था!” 


राजा भी सहषे हँसा, शतद्ल-सा खिला, 
“मेरे इन्द्र होने से तथापि उन्हें कया मिला १” 
“गुंवी हुई उर्वची उस गौरव की व्याप्ति से , 
घन्य हुए मानव अपूृबोदशे प्राप्ति से।” 


मुग्ध-सा नहुष बोछा, देख उसे स्नेह से। 
५तो फिर तुम्हीं छो कुछ काम इस देह से |” 
“आपमें हमारा काम आज मूत्तिमन्त है ! 
चलिए न, नन्‍्दन. सें उत्सुक बसनन्‍्त हे!!! 


जेक्षी 


छ 
सगभा 
आया यह कौन पंछी भन्‍्दून 'विपिन में 
ढेता जो विराम नतो रात में न दिन में । 
फछ० सुर-पुर के सभी जो छिये छेता है, 
जूठे कर किंवा और मीठे किये देता है! 


स्वग्रंभोग 


सेबन से और और बढ़ते विषय हैं, 
अर्थ जितने हैं सब काम में द्वी छय हैं। 
एक बार पीकर प्रमुत्न हुआ जो जहाँ, 
सुध फिर अपनी-पराई उसको कहाँ? 


भूत गया; देखेंगे भविष्य जब आयगा , 
छे छ वत्तेमान अभी वह भी तो जायगा। 
पीछे कुछ भी हो, खाद ज्ाहिए ही रा से सें, 
अच्छी छगती है खुजली भी खुजछाने में । 


दिव्य साग पाके भव्य थाग तथा ह्याम से , 
रंजक भी राजा आज र॑जित था राग से । 
ऐसा नर पाके धन्य खरे का भी भोग था , 
नर के लिए भी यह चरम सुयोग था। 


देव-नुलु > देख, देव-गीत-बाद् सुनके ; 
ननन्‍्द्‌न 'विपिन के अनोखे फूछ चुनके, 
इच्छा रह जाती किस अन्य फल की उसे १ 
चिन्ता न थी आज किसी और कल की उसे । 


३९ 
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सुत सुत राग तथा देख देख, रुग-रूप ; 
हुआ राग-रंग-मय आप रूप-शाढी भूप। 
जागी अभिरछाषा, पूर्ति पाके बढ़ने लगी , 
मानस के मंदे की नदी-सी चढ़ने छंगी। 


प्रस्तुत संमक्ष उसे स्वप्न की-सी बातें थीं, 
सोकर क्‍्यां खोने के किए वे रम्य शातें थीं 
प्रातःकालछ होता थी विहार देव: नद्‌ में न 
किंवा चन्द्रकान्त मणियों के हुये हद में । 


भूख और प्यास भी घुछाओ तभी आती थी , 
व्यार ही वहाँ की सार तत्व पहुँचाती थी | 
करता ता” किन्तु भप पीने में प्रमाद था , 
बासवे-सुरासेंब का कैसा कुछ खाद था 


नेत्र ही भरे थे नर-देवब के!न भद से ; 
होती थी प्रकट एक झूम ,पद्‌ पद से। 
नीचे तक मर्चेता न थी कंहाँ, 


. ऐरावत से स्री 'दशैनीय वह था बहाँ। 


स्वर्रभोग 


अधमुदी आँखें भहा ]/ खुल गई “अन्त में>- 
पाकर शची की एक कछक अनन्त्र “ में !. 
आया. था विद्वार्स बह राजहंस-तरि से / 
यह भिकछी ही थी -नहाके सुरसरि से 


| पे च्टा ;फ क्‍ हे 
यह घटना-सी घंदी सुषमा की : सृष्टि में, 
अद्भुत यथाथे थी कल्पना की दृष्टि में ! 


निकली :नईनसी यह वारि से बसुन्धरा; . 
वर दो वही है बस, इससे जिसे बरा-! : 


देखत/ ही राजा रहा, सुधन्‍्बुध-भी बह्दी , 
ओमाछ हुई ,भी/ बह दीखती-स़ी ही रही-- 
काला हज ' ; / 5 
रूप-रानी ! कंचुंकी-सी स्थिति नरसाथ की , 
जान पड़ी “चेरियाँ-ली अप्सराएँ साथ की।.. 


किन्तु वह मान्ती:मानता क्‍्या-हार-हीनता. 
संभला सशक्त ' शीघ्र - दूर-कर -दीनता । 
पूछना-- पढ़ा : न उसे: परिचय. उसका ; 
करती थीं अप्सराएँ जय जय उसका; 


कर. 
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५ओ हो यह इन्द्राणी !” उसाँस भर बोछा वह , 
बेठा रके भी आज आसन से डोछा वह ! 
उद्धतता हह; क_र ध्यानभमप्त हो गया, 
पर्किरं तदात्मेभाव आत्ममाव खो गया! 


चित्त था निषृत्त हुआ सहिल-विहार से , 
उसने निभाया पउसे सात्र शिष्टाचार से। 


कं कत++ 5७ 


सम्मुख था उसके शची का चमत्कार ही | 


“यह दिपी, वह छिपी, दामिमी-सी क्षण में | 
जागी इसी बीच ने कानिति कण कण में । 
मेरी साधना की गति आगे नहीं जा सकी , 
सिद्धि की भछक एक दूश्से ही पा सकी । 


विस्मय है किन्तु यहाँ भूछा रहा केसा में 
इन्द्राणी रहेगी वही, इन्द्र जो हों सो सही , 
होगी हाँ कुमारी फिर, चिर युवती बही। 


स्वर भोग: 


ती क्‍यों मु्के देख बह सहसा चढछी गई ! 
आह! में छछा गया हूँ, या वही छछी गई ? 
एक यही फूल है जो हो सके पुत्र; कछी।! 
इतसे दिनों तक क्यों मैंने सुध भी न छी ! 


यन्न तन्न घूमना भी अच्छा है यदा कदा , 
(क्खी है न जाने कहाँ कौन निज सम्पदा । 
आाज अकस्माव॒ढ्री में पहुच गया बहाँ, 
मेरी खर्ग-राज्यलक्ष्मी मूत्तिमती थी जहाँ! 


इन्द्र होके भी में गृहभ्रष्ट -सा यहाँ रहा , 
छाख अप्साराएँ रहें, इन्द्राणी कहाँ? अह्दा ! 
ऊलछती त्र्र गो मर शूल ती- सती निकछी , 
वो दो करो--कुम्भी यहाँ हूछती-सी निकली ! 


क्या क्रय मेरा, जो मिछ्ठी न शची भामिनी ! 
बाहर की मेरी सखी भीतर की स्वामिनी। 
आह ! कैसी तेजस्विनी आभिजात्म-अमरू, 
निकली सुनीरें से यों श्षीर से ज्यों कमल! 
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कौन ऐसा, मुझसे जो हाँ” कहे बिना रहे., 
भानो वही एक है जो चाहे जब “ना? कहे ! 
छोड़कर. ऐसी वर-बणित्री सुयोगित्ती , 
मेरी महिषी के योग्य होगी कौन भोगिनी १. 


एक और पते-सा त्वचा का  आद्रे .पढ था , 
फूर्द - फठ - रूप: दुले वेग से... प्रकठ था.।. 
तो भी: ढके , अंग घने दीघे कच-भार से , 
सूक्ष्म थी भछक किन्तु तीक्षण असि-धार्‌ से !. 


व्यगति लाप्रव सुरांंगिनाओं ने घरा , 
खर्ग में सुगौरव तो- है. शी से...ही. भरा 4. 
देह धुछी, जड्रंसकी था. गंग्राजछू ही धुल्ा:॥- 
चाँदी घुलती थी.जहाँ, सोना भी घहाँ घुछा.! 


मुक्ता-सुल्य- बूँदें टपकी जो. बड़े : बालों“से ,- 
चू रहा था विष या अम्ृत्त वह कारणों से है 
आ रही हैं . छहरें. अभी तक्‌ “मे; यहाँ ,.. 
जल-थछ/वायु: तीनों. पानेर्छुक; थे. वहाँ ।.: 


खगभोग 


बाह्य ही जहाँ का बना जैसे एक सपना , 
देखता में केसे बहाँ अन्तःपुर अपना ! 
सबसे खिंचा-सा रहा उद्धत प्रथम में , 
फिर जिस ओर गया, ह्वाथ! गया रम में । 


वसतुतः श्ची के छिए बात थी विषाद की , 
माँगूँगा क्षमा में आज अपने प्रमाद्‌ की । 
ऊँचा यह भाल व्योम-भार धरे जावेगा; 
उसके समक्ष झुक गौरव ही पावेगा।” 
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काल अपराहे, तरु सन्द्रितन्से घुप थे, 
नीचे म्ुग, ऊपर विहग बेठे चुप थे। 
अस्थिर शची ही..थी सखी के साथ मन सें-- 
शान्त सुर के सुरम्य तपोवन में । 


चिन्तित थी आज बह दूनी अन्य दिन से , 
काम उस्ध कोमछ को था पड़ा कठिन से। 
देवदूती आई देख बोढी आप उससे-- 
“जात्त लिया, भेजी गई होगी तू नहुष से | 


करना न यतल्न व्यथे बातों में भुठाने का , 
छाई है निदेश ही न भुमकको डुलाने का ! 
“जय महादेवि, दासी आवेदन लाई है, 
देने नहीं, छेने ही निदेश यहाँ आई है। 


माँग वार बार क्षमा छज्जा-भनुताप से , 
देव ने निवेदन किया है यह आपसे-- 
काम ने फँसाया मुझे ऐसा वेजयन्त में , 
राते चरणों का अपराधी किया अन्त में ! 


वंचित जो सेवा से झुमे है रहना पढ़ा, 
मानता हूँ दण्ड में इसीको अपना बड़ा! 
दण्ड के अनन्तर बड़ों को दया आती है, 
बह कुछ अपनी विशेषता ही छाती है। 
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खेद है तथापि झुमे यह कहते हुए-- 


दण्ड का, क्षमा का' अधिकार रहते हुए ! 


हांग बैठी आप मुझे और स्वयं आपको , 


मेंदे कौन प्रायश्रित्त इस अभिशाप को ? 


मभाम भी बड़ों को बड़े रूंप में ही होता है , 
'छेके अपने को क्या सभी को वह खोता है ! 
ऐसे हठ-शीछ से झुझे भीः जूमने की चाह , 
जैसी बड़ी बाधा जहाँ, बसा बड़ा वीरोत्साह । 


दूनानसा अकेले मुझे शासन का भा हे , 


आधा कर दे जो उसे, ऐसा! सह्चोर हे । 


इस सिर को भी टेकने को एक' ठौर द्दो, 
उत्त चरणों को छोड़ कौन बह और हो ९ 


सह नहीं सकता विरूश्ब' और अब मैं, 
आश्षां भिक्ठे शीघ्र मुझे, आऊँ कहाँ-->कैब भें 
प्रेभन्सन्धि-विश्नह के पात्र प्रिय कान्ता-कान्तु /; 
देश अहा | शांन्तेकान्त, काछ बस वासरान्त !!? 


सन्देश 
“पाप शान्त, पाप शान्त, रहू, चुप रह तू , 
जाके निज देव से सेंदेशा यह कह तू--- 
'सोपा धन-घाम तुम्हें ओर गुण - कर्म भी , 
रख न सकेगी हम अन्त में क्‍या धर्म भी ? 


जेसे धनी-मांस्ती मृही जाय तीथे-ऋृट को , 
और घर - बार सौंप जाय भक्ठे श्र॒द्य को । 
सपा अपने को यह धाम्र बेसे मानो तुम , 
थाती इसे जानो, निज धर्म पहुँचातो तु । 


द्ोता हैं तदात्मरूप प्रतिनिधि किसका 
साधारण फाये करे चाहे घद्द जिसका ? 
व्यागों शची-कान्त बनने की पापवासना | 
हर के नरत्व भी न काम-देवोपासना !! 


कह के जो आश्षा” गई देवदूती नत हो , 
बैटी रही इन्द्राणी अवाक जेसे छत हो। 
उठ फिर हाथ हिछा पागल-सी डोछी वह, 
अस्फुट न जानें आप क्‍या क्या कुछ बीछी बह । 
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देख कुछ फाछ उसे असख्थिर इसी प्रकार , 
गुरु के समीप सखी ले गई किसी भ्रकार। 
दूती से सुना जो उस ओर उसका कहा , 
बसा ही नहष आप आापे सें नहीं रहा। 


“अच्छा! इन्द्र-पद्‌ का नहीं हूँ अधिकारी में ! 
सेवक - समान देब - शासनानुचारी में 
खर्ग-राज्य तो क्या, अपवर्ग भी है एक पण्य 
मूल्य गिन द्‌ जो धनी, छे छे वह आप गण्य ! 


असुर पुछोम-पुत्री इन्द्राणी बने जहाँ 
नर भी क्यों इन्द्र नहीं बन सकता बहाँ ! 
कौन कहता है, कहीं आज सुर-नेता में? 


 पाकशासनासन का सूस्य-दाता, क्रेता में | 


रखते हुए भी सब दृष्टियों से खाधिकार , 


यह पद्‌ छेने का न मेंने था किया विचार । 
साम्रह सुरों ने स्वय॑ से पी /भुमे शक्रता, 


केसी फिर आज यह वासंबी की बक्रता 


मा] 


सन्देश 


जाना अब, मान की नहीं, घृणा की दृष्टि डाछ , 
घच निकली हो बह जेसे आज प्रान्ःकाल | 
थोड़ा वही जो न करे देवी सुकुमारियाँ , 
मान करतो हैं, अपमान नहीं नारियाँ। 


प्रस्तुत में मान रखने को एक तृणका , 
ओर में ऋणी हूँ परमाणु के भी ऋण का | 
अपता अनादर परत्तु यदि में सहूँ, 
तो फिर 'पुरुष हूँ में” किस मुद्ँ से कहूँ? 


घोर गृहन्युद्ध ठन जाय#चाहे अन्त में , 
आना ही पड़ेंगा/ बासवों को बेजयन्त सें। 
अपना पतित्व नहीं सिद्ध कर पार्ुंगा , 
तो में कापुरुष-सा स्॒यं ही हट जाऊँगा।” 


ण्र्‌ 


 मन्जणा 


देवकुल/- गुरु को ग्रणाम कर दृतु,ने 
सन्देसा सुनाया, जो कहा भरा ५ 
“आपकी कृपा से , देवकाये वि 


जाकर रसातल में देशदछ दीन है। 


मन्त्रणां 


बाहर की जितनी व्यवस्था, सब ठीक है , 
घर की अवस्था किन्तु शुन्य है, अछीक है। 
फिर भी शी थीं इस बीच आपके यहाँ , 
ओर मायके-सा मोद पा रही थीं वे वहाँ । 


आज्ञा मिछे, सुध ले वें अब इस गेह् की , 
न्यूनता यहाँ भी नहीं आदर की, स्नेह की | 
चाहता हूँ, आउऊँ उन्हें छेने स्वयं प्रीति से , 
आप जो बताव उसी राजोचित रीति से ।” 


“मुन्त लिया मैंने, प्रतिवाक्य पीछे जायगा , 
कहना, विलम्ब व्यर्थ होने नहीं पायगा-।” 
कह्द गुरुदेव ते यों दूत को बिदा किया , 
ओर मन्त्रणार्थ मुख्य देवों को बुछा छिया। 


बेठे यथास्थान सब देव उन्‍हें नत दो, 
बोले गुर--सुगरतें, सुचिन्तित, सुमत दो । 
हैशबर का ' जीव से यही है एक कहना-+- 
तू निशरिचन्त होके कहीं बेठ नहीं रहना !” 


ण्जः 


नहृषं 


शंका बधू, जेटठी। “चर हैट 


मर अधिकारी आज देवराज -पद्‌ का 
किवा बह लक्ष्य हुआ हाय ! सुरन्‍न्मद्‌ का | 
सम्प्रति शी में हृदी भहुष निरत है, 


: स्ोचों कुछ युक्ति, शची उससे विरत है ।” 


माँग जो नहुप की थी सबने सुनी, शुनी 
किन्तु हो सके हैं. कब एक मत दो मनी । 
एक ने उचित सानी, अछुचित अन्य से 


तो थी दिया भुक्त मत किस सतिम्न्य ने 


“भ्टका स्वयं है तके खोजने जा तत्व को , 

फिर भी म॑ माने” कौन उसके मध्त्व को ! 
ऐ समाधान्त है!” 

बोले श्रीद-भत तो . शची का ही प्रधान है ।” 


“मेरा मत”-सानघना बोली-“पूछते हो आज 7 
पूछ हूँ क्‍या में भी, क्यों बनाया उसे देवराज 
कोई न था तुममें जो भार धरे तब लो ; 


4; 4.०७ ६४२५७.८:: 


स्वासी कहीं आरयश्चित्त पूरा करेंजब छो ! 


भनन्‍्न्रणा 


मत्ये नर भेरी अमरावती का खासी है, 
कठित तपस्थों वह किन्‍्तुं क्रर कामी है ! 
दूसरे का पुण्य बने पाप एक जन का 

'तो भी क्‍या उपाय नहीं उसके शमन का ! 


नर के बिना क्‍या नष्ट सार सुरका् था ! 
सेचक को स्वामी कर छेदला अनिवाये था १” 
४/हाय महादेवि !? बोले व्यथित बृरुण यो--- 
धअपने ही ऊपर क्‍यों आप निष्करुंण यों ! 


मारा जिस वष्च ने है बूत्र को अभी अभी 
होता महीं निष्फल प्रयोग जिसका कभी ; 
व्यर्थ वह भी है यहाँ, अक्षत है धर्म तो 
काटा नहीं जा सकता बज से भी कर्म तो | 


कोई जो बड़े से बड़ा फल भी न्‌ पायेगा , 
ऊँचे उठने का फिर कष्ट क्‍यों जउठावेगां ! 


आग कि हा फट थ5 


देव पश्षपाती सहीं, समदर्शी, न्‍यायी है । 


५६ 


योग्य अनुगत को बढ़ाते क्‍यों न आगे हम १ 
दान-मान देने में किसीको कहाँ भागे हम ९ 
निज-पर-भेद मत्ये नशे ही किया करें , 
अमर उदार हम' वर ही दिया फर । 


बद्ध है पुरुष आप अ्षपनी प्रकृति से , 


नहुप तथापि उठा ऊँचा धर्म-घृति से। 
हमने दिखाई शुणप्राहकृता मात्र ही , 
अब छुछ भी दो बह, तब तो था पात्र दी। 


क्या देवत्व छोड़ें हम और नर हूं ब्रद्दी 
खण्ड खण्ड जिससे हुई है महतो मह्दी ! 
जो न एक सार्वभौम भाषा भी बना सका , 
जात सका पर की न अपत्ती जना सका। 


भूल हण भरी कया एक बाणी बहु-भाषी है ९ 
भूल विश्व-भाव अपने ही अभिव्षी हों? 
राज्य, देश किंवा निज जन्मभूमि कद कह्द , 
घेरे में घिरे-से छड़ूँ आपस में रह रह ! 


भन्‍तञ्नणा 


दवाय ! उपसेय हों क्या हम उपमान से ! 
भर हों अमर से था ब्ुद्र हों महान से ? 
दपे, दम्भ और ऊँच-नीच करते रहें ! 
दुःख से द्वी जीते, दुःख से ही भरते रहें ! 


पस्तुस्थिति जो है, सब आपके समक्ष है, 
ओर कुछ भी हो, उसका भी एक पक्ष है । 
आपके लिए भी विधि है यदि एछसे बरें, 
सोचें परिणाम फिर आप कुछ भी करें।” 


“मैं तो-मनःपूत ही को मानती हूँ भाचुरण , 
ऐक्छिक विषय मेरा व्यक्ति - बरणावरण | 
सत्ता हाँ समाज की है, बह जो करे, करे ; 
35 अवछा का क्या, जिये, जिये; मरे, मरे | 


सौंपा स्वयं राज्य, हों कोई कुछ बोला भी , 
दे दो मिज रानी का स्वर्य है आज डोढा भी !” 
हुं कोई सभा में उटीं, रोने-सो छगी शी... 


“सब गया, हाथ छज्ना भी नहीं बची। 


८ 


तो क्‍या यह तुच्छ तन, मन सें हे मन की । 


मेरे नष्ट होने से बचे जो सब सुख से , 


 ज्ाहीं मिकछे तो भछा कैसे इस सुख से ? 


सह लें सभी जो घर्म-हानि एक जन की 


हु रु 


जाकर नहुष से अकेली ही भड़ें गी में 

लंड न सकूँगी तो पर्दों पर पड़ेगी में।॥ 
ज्य छोड निष्कृर्ति ही मागूगी विनय से , 
सौ सो देवबाढएँ उसीकी स्वग-जय से | 


किया यह्‌ सारी कृपा ऋषि-मुन्रियों की है , 
गरिसा गभीर गूढ़ ड हर पा तेयों की है । 


भमारने को आततायी ब्रहँदद यवि को 
४हृद्या ऋषियों ने ही ढछूगाई वेवपंति को । 


धिक ! बह विधि दी निषिद्ध, मेरी स्मृति में , 


दोष मात्र देंखे-जों हमारी क्लेति कृति में । 
_ हुमने कियाँ सो आत्म-रक्षा के छिए किया , 
' ध्यान इस पर भी किसीने कुछ है दिया? 


मन्श्नण[्‌ 


आहुतियाँ देके इस नन्तुष अभसाग को; 
दूध ऋषियों ने ही पिछाया काछ नाग को । 
अच्छा तो उठाके वही कन्धों पर शिवि का, 
छावें उस नर को; बनाके बर दिवि का!” 


“बस बस” बोल उठे बाचस्पोति--. हो गया , 
यान हो शी के नये बर का यही ज्ैया। 
आने ऋषि, छावे .नरदेव को उलाद, में, 
कुछ तो अपूबबेता हो उन्तके विवाद्द में!” 


जद 


पतन 
“प्रस्तुत है देवी, देव, लेने उन्हें जाद्र , 
निज शिविका को ऋषियों से उठवाइए ॥” 
“अऋषियों से १” “कोई पूथे बर उन्हें छेना है , 
ओर नया बाहन-बिनोद--” “मुझे देना है ९”? 


६७ 


विस्मित नहुष और मुग्ध हुआ > सुनके , 
“धन्य शची, तुमने/लिया क्या|“बर 'चुनके | 
क्ग्रों न हो, सुरेश्वरी मनखिनी जो ठहरी , 


डूबूँ कब पाके उस मानस की छहरी!. 


कहती भनोरथ कहाँ हैं. स्लियाँ मत का, 


आप पुणे करने में पोरुष है जन का। 
ऋषि-मुनियों से भी असम्भव नहीं है दोष , 


पतक्त 


दोषियों के ऊपर उचित ही है राजनरोष। 


मैंने दस्युओं को ऋषि-बाहक बनाया है, 
उस ऋण-शोध का द्वी योग यह आया है। 
अपने छिए नहीं, प्रिया के लिए, स्वॉग यह , 
मेरी मान के ही ऋषि पूरी करें माँग यह । 


नाक्ष करने को देत्य-रूपी छोक-भकु का , 


बाइर भोज. यह मेक, बज अर, 


तो कया ऋ पिश्वुत्द उसी छोक-प्रजा-प छ/की 


उसकी प्रिया के छिए, छे न चछे नाऊकी ?” 


६१ 


. नहुष 


६२ 


“धघुप बनना भो?-ऋषि बोढे-+धर्म-हेतु ठीक , 
वाहन बनाना हमें; काम की ही नई छीक । 
सह्य किन्तु राजा की अनीति भी तो एक बार , 
अच्छी बात भुगतेंगे हम यह बविष्टि-भार |” 


सच्चे भारबारियों का. होगया भ्रुकुटि-संगनछ 
५आर्ज़ कुछ होगा सही, अच्छे ज्रह्टों रंग-ढंग । 
पालकी उठाना कुछ संहिता. बनाना है? 
या कहीं मिमनत्रण में जाके जीम आता है ९”? 


मत्तन्सा नहुष. चछा बेठ ऋषियान में , 


व्याकुल-से देव चछे साथ में, विमान में | 


गाडुछन्स दूव 
पिछड्े तो वाहक विशेषता से भार की , 


किक 


 आरोहदी अधीर हुआ प्रेरणा से मार की! 


८द्वीखता है. कठिन मुझे तो मार्ग कटना , 


यह बढ़ना है तो कहूँ में किसे हटना? 


_ बंस क्‍या यही है बस, बेठ विधियाँ गढ़ो ? 


अश्व से भड़ो न अरे, कुछ तो बढ़ी, बढ़ी ।” 


पतन 


बार वार कनधे फेरने फो, ऋषि अटके, 
आतुर दो राजा ने सरोष पेर_ पटके। 
क्षिप्ते पद हाथ] एक ऋषि को ,क्षा छगा डे 
सातों ऋषियों में महा क्लोभानछ था जगा ! 
तू ही कह क्रर, मौन अब भी रहें क्या हस ? 
पर था या सांप यह, उस गया संग ही 

पामर; पतित हो तू होकर भुज॑ग ही |” 


राजा हततेज हुआ शाप सुनते ही काँप , 
पीकर जगों गया हो जैसे उसे पीनॉसॉप ! 
इवास टूटने-सी झुख-मुद्रा हुईं विकछा , 
“हा [यह हुआ कया ९१ यही व्यञ्न वाक्य निकला । 


डू-्सा सचिन्त वह नीचा सिर करके ,. 
(पाछकी का नाछ, डूबते का. दृण धरके ।. 
शून्य-पटचित्न हुआ घुलता-सा घृष्टि से 


देखा फिर उससे समक्ष शूत्य दृष्टि से। 


हश 


नहुष 


६४ 


दीख पड़ा उसको न जाने क्या समीप-सा , 
चौंका एक साथ वह बुकता प्रदीप-सा-- 
“संकट तो संकट, परन्तु यहू भय क्‍या? 
वूसरा खजन नहीं मेरा एक छय क्या?” 


सेमला अद्भ्य मानी खींचकर ढीछे अंग--- 
“कुछ नहीं, खप्न था सो हो गया भला द्वी भंग । 
कठिन कठोर सत्य! तो भी शिरोधाये है , 
शान्त दो महषि, झुभे शाप अंगीकारे है।” 


दुःख में भी राजा मुसकाया पूव॑-दपे से--- 
“मानते द्वो तुम अपने को डेंसा सपे से । 

होते ही परन्तु प्रदस्पश भूछ - चुक से , 

मैं भी क्या डेंसा नहीं गया हूँ दन्द्शक से ! _ 
मानता हूँ, भूछ हुई, ख़ेद मुझे इसका , 
सौंपे वही कार्य उसे धार्य हो/शो जिसका। 
स्वर्ग से पतन; किन्तु गोन्निणी की गोद्‌ में , 
और जिस जोन में जो, सो उसीमें मोद्‌ में । 


पतन 


। हो 
काछ गतिशीछ,- मुझे लेके _..नहीं--बेठेगा-,-- - 


किन्तु उस जीवत में विष घुस पैठेया । 


तो भी खोजने का कुछ कष्ट जो उठावेंगे, 
विष में भी अम्रत छिपा वे छूती पार्वेंगे। 
सानता हूँ, आड़ ही छी मेंने स्वाधिकार की , 
मूल में तो प्रेश्णा थी काम के विकार की । 
माँगता हूँ आज़ में शी से भी खुली क्षमा ; 
विधि से बहिर्गता भी साध्वी वह ज्यों रस्सा ।! 


सानता हूँ, भूछ गया नारद का कहना+-- 


'दसों से बचाये यह भोग घाम रहना / 
आजा घुसा-असुर हाय ! भेरे ही हृदय में , 


॥०.<# 


मानता हूँ आप छछज्ला पाप-अविनय में। 


मानता हूँ और सब, हार नहीं मानता , 
अपनी अगति नहीं आज भी में जानता। 
आज सेरा भुक्तोज्कित द्वो गया है. स्वगे भी , 
लेके दिखा दूँगा कछ मैं ही अपबर्ग भो । 


६५ 


नहुष 


तन जिसका हो, सन और आत्मा भेरा है , 
चिन्ता नहीं बाहर उजेला या अंपरा है। 
चलना मुझे है, बस अन्त तक चलना; 
गिरना द्वी भुख्य नहों, सुख्य है सेंभलनों । 


गिरना क्या उसका उठा ही नहीं जो कभी ? 
मैं दी तो उठा था आप, गिरता हूँ जो अभी । 
फिर भी पहूँगा और बढ़के रहूँगा में , 
नर हूँ, पुरुष हूँ में, चढ़के रहूँगा में। 


हि 
(न । बना कक 


ऋतकतार+: 
खा ब्टी ग री 
कहें 5 


मेरी देववा भी और ऊँची छठे मेरे साथ ।” 


तथास्तु 


टिप्पनी 


खर्गीय मुंशी अजमेरी से छेखक ने सुना था, 
गरबाड़ में एक साँप होता है, जिसे पीनासांप कहते हैं| 
ना है, वह सोते हुए मनुष्य के सामने आकर बैठ जाता 
गैर उसकी साँस बीने लगता है। पी चुकने पर, 
5 के प्रद्मर से सोते हुए को जगा कर बह चछ देता है । 


गे डुआ जन हाय ! मुझे पीना पी गया, हाय | 


3 पीना पी गया,” कहकर छट्पयने छगता है। सम्मवतः 
$ साँप सोते हुए 


मनुष्य की साँसों के रा उसके भीतर 
ना विष पहुँचा देता है। इसी बात के आधार पर 
मस्त नहुष के विषय में कहा: गया है--.. 


पीकर जगा गया हो जैसे उसे पीनासाँप | 
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